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गाता झा आ माँ दर्गा 


गोनू झा (1050-1150) करमहे सोनकरियामक जन्म दरभंगाक सिंहबाड़ा लग भरौड़ा 
गाममे भेलन्हि। पञ्जीमे महामहोपाध्याय धूर्तराज गोनूक नामसँ हिनकर चर्चा अछि, मुदा 
रहथि ई चतुर गोन्‌। कालीमाँक भक्त रहथि आ दुर्गाजीक तँ सभ मिथिलावासी भक्त 
छथिये। एक बेर दुर्गापूजाक समए ओ दुर्गाजीकें प्रणाम कएलन्हि d दुर्गाजी कहलखिन्ह.... 
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चाही तोरा। 


माँ अहाँक कोनो 
हाथ तँ खाली अछिये 
नहि। तखन अहाँ कोन 
हाथसँ हमरा वरदान 


देब। 


N 


गोनू तोरासँ तर्कमे कियो जीत नहि सकतौ। 
तोहर चतुरता उमेरक संग बढ़ैत जेतौ। 


- 


गान आ स्वर्ग 


राजाक दरबारमे गोनू झाक चलती देखि बहुत गोटे हुनकासं ईर्ष्या करए लगलाह। 


दरबारमे एकटा नौआ रहथि। गोनूक संग ओहो राजाक प्रिय रहथि। गोनूसँ ओ ईर्ष्या करए 
fu । ka | 


जाधि। से ओ ओहि पत्रकं 
देखलन्हि। ओहिमे लिखल 
रहै जे स्वर्गमे पण्डितक 
अभावमे यज्ञ नहि भऽ पानि 
रहल छै, से गोनूझाकं पठा 
देल जाए। 


राजा दरबारमे सलाह केलन्हि तँ नौआ महराज कहलखिन्ह जे गोनूसँ पैघ पण्डित के? 


._ ठीक छे, A 
ˆ भगवती स्थानक 
सोझाँक डिम्हापर 
अग्नि anti 
प्रवेश FIS कऽ 
स्वर्ग पठाओल 


महराज। हमरा 
एकाध मासक 
श” समए देल जाए 
L हम मन्त्रक अभ्यास 
| $ कऽ लेमए चाहे 

7 छी, जाहिसँ स्वर्गमे 
यज्ञ सम्पादनमे 

कोनो त्रुटि नहि रहि 
_ जाए। 


गोनू झा मास भरिमे डिम्हाक नीचाँ एकटा सुरंग बना लेलन्हि आ पोथी AS अग्निशाला 
Ro आबि गेलाह। 


अग्निशालामे गोनू झा प्रवेश केलन्हि। सभ बुझलक जे गोनू झा मरि जेताह मुदा ओहि 
सुरंगक विषयमे ककरो बुझल नहि रहै। 


rp TA] | 
मुदा साल भरिक भीतरे गोनू दाढी बढेने आ फल लेने राजाक दरबारमे उपस्थित भेलाह। 


f N J गोनू हमर पिताक राजन। सभटा तँ ठीक-ठाक छै मुदा 
Ve gb समाचार कह्‌! \ S | ओतए हजामक 
SE सभटा ठीक-ठाक छ, = P. अभावमे अहाँक 
} 2 ६४% छै ने। दाढ़ी : | X — Rind 
श-दाढी बड्ड 

र किए बढेने 
| A a 40 पैघ भऽ गेल 
pt, t ee. | d ५ >, | | छन्हि। अपन 
da — N | / | " — 
Ns à | “हर दरबारसं हजामकँ 


\ जे पठाओल 


जिका cv चर पलक जाइत.... 


मुदा तखने नौआ महराज दरबारी सभक षडयंत्रक सूचनादेलन्हि | देलन्हि। 
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£ महराज, हम दरबारी सभक |, 


K sà षडयन्त्रक फेरीमे आबि गेलहुँ। 4 
3 गोनू तँ चतुर छथि बचि गेलाह। A » 1 


I. हम d अपटी dad 
NT) |  मारल जाएब। AR 


| महराज। हिनका and छोडि 

£ दियन्हु। ई साल भरिमे हम शास्त्र 
अध्ययन केलहुँ से हिनके सभक 
N कृपासँ। आब ई सभ फेर ई सभ 
१ काज नहि करताह। 


गोन झा आ चोर 


मिथिलाक राजा शास्त्रार्थक आयोजन केलन्हि, विद्वान सभ शास्त्रार्थ लेल जुमए लगलाह। 


अहाँ सभ कहै छी 
तँ ठीक छै, हम 

शास्त्रार्थ लेल 

जाएब। 


गामक प्रतिष्ठाक 
प्रश्न छे गोनू। सुने 
छिऐ दू सए बीघा 
खेत शास्त्रार्थ 

जितैबलाक देल 
जएतैक। 


मुदा दरबारी सभक कहैमे आबि क$ राजा गोनूकें परती भूमि दऽ देलखिन्हा | दरबारी सभक कहैमे आबि कऽ राजा गोनूकें परती भूमि as देलखिन्ह। 


कोनो चिन्ताक गप नहि। राजा जे उचित 
[ बुझलन्हि से केलन्हि। आब एकटा काज 
— करू। अहाँ सभ सगरे हल्ला क$ दियौ 
जे गोनू खूब दान-दक्षिणा AS कऽ 
|. राजाक दरबारसँ घुरल अछि। 
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साँसे हल्ला भऽ गेल जे गोनू खूब पाइ AS क$ दरबारसँ घुरल अछि। चोर सभ रातिमे 


गोनू झाक घरक पछुवारमे जुमि आएला _/ जुमिआएलाु _ /सुनू, ओहि परती जमीनमे बहुत रास 
d यौ। साँसे हल्ला अछि जे अहाँ na | खजाना नुकाएल छै। राजा ओतए 
राजाक दरबारसँ खूब दान-दक्षिणा | ५: " खजाना गारि ens रखने छथि। 
5 छी 
हि gii नदेखे e जहिया पाइक काज होएत तहिये 
sessi MND परतीसँ खजाना कोरि cns 
देलन्हि सेहो परती। ee / | निकालि आनब। 
'कोनो जोन-मजदूर < f 
ओहि dadi तामैले > S P Ss E 


तैयार नहि अछि। 


भोरमे TA खेतपर गेलाह तँ देखलन्हि जे चोर सभ सभटा खेत तामि लेने अछि। गोनूकें 


देखिते चोर सभ भागए लागल be une जे खेत बोनिहार सभ 
P s È EN pr तामैसँ मना क$ देलक 


अहाँ and d दोबर 
e बोइन भेटबाक चाही। 
भागै किए 


M CN CN 
Tr झाक बिलाडि 


मिथिलाक राजाकें एक बेर फ्रेलन्हि जे दरबारी सभक सत्यक परीक्षा viti 
e Vip ara | | अहाँ सभकें एकटा महीस आ एकटा बिलाड़ि 


१ - È 
fA J 4 देल जा रहल अछि। छह मासक बाद जकर 
urat S ; बिलाडि सभसँ EN 

, 

स्वस्थ आ मोट SUN 
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रहत तकरा 
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सभक एक-एकटा महीस आ एक-एकटा बिलाडि देल गेल। सभ अपन-अपन महीस 
आ बिलाडि ल$ क$ बिदा भेलाह। 
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e | Ls 


k vt ^1 M ! 
Das, 4 E. y: 111 ps bi 


गोनू झा I. 223) चराबथि। 


फुसियाहीक चतुर 

छी। कोनो उपाए 

करू नहि तँ हम 
भागि जाएब। 


Ca 


Je” 


मुदा उपाए केलन्हि गोनू। कनियाँकँ कहलखिन जे दूध गरम क$ कए आनू। फेर दूधक 
बट्टामे जखने बिलाडि मुँह देलक आकि ओ छड्पटा क$ पड़ाएल। 
IGNES Gd A 2B. E 


morc 
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आब गोनू दुनू प्राणी दूधक पान करए लगलाह। 


कहबै। बिलाडि d 
बड्ड दुबरा गेल। 


। € p 
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सएह भेल। छह मासक बाद गोनूक बिलाडि सभसँ पातर DAI 


गोनू। अहाँ राजन। ई दुनियाँक 
बिलाड़िकें दूध पहिल बिलाड़ि छी 
नै पियाबै जे दूध नै पिबैत i 


अछि, विश्वास नै 
हुअए तँ देखि 


22 i © BE ^. | 
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गोनूक बिलाडि दूधकें देखितहि पड़ा जाइत छल। कारण ओकरा बूझल रहै जेई दूध 
धीपल हेतै। सभ दरबारी दंग रहि गेलाह। 


DARI 
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मुदा रस्तामे बाजि-बाजि गोनू दुःखी भऽ गेलाह। से ओ गामक बाधमे कुसियारक खेतमे 
जोड़ा-बड़दकें छोड़ि देलन्हि। 


बिना बड़दक ओ गाम पहुँचलाह। मिथिलामे नौ-सए बरख पहिने बोनमे बाघ रहै छलै जे 


कहियो काल बाध-दिशि आबि जाइ छलै। 


बाघ पकड़ा 
गेल, दोडै 
जाइ जाउ 
यौ। बाधमे, 
हमर 
कुसियारक 


सभ गोटे भाला-गडाँस AS क$ गोनूक कुसियारक खेत लग गेलाह। 


मुदा ओतए गोनू हुनका सभकें देखेलन्हि अदन्त-सिलेबी जोड़ा बड़द। 


"E Ou 


"E. 
iti 


| हम भरि रस्ता सभकें कहैत-कहैत थाकि 
df गेलहुँ, से सभ एक्केबेर सुनि = यएह छी 


© | N हमरा द्वारा कीनल जोडा बड्द, सस्तेमे भेटि 


। क्‌ 
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गोनू झा अपन बुद्धिक बलेँ भरौड़ा गाममे प्रतिष्ठित भऽ गेलाह, लोक हुनकर प्रशंसा 
करन्हि। मुदा गामक जमीन्दारकेँ ई पसिन्न नहि पड्न्हि। 


धन्य छी गोनू। अहाँ 
गामक कर्णधार छी। 


मुदा गोनू। अहाँक 
माल अनकर 
जजातिकें बड्ड 
नोकसान पहुँचा 
रहल अछि। 


^ es Vi n. Gue * DAE x = "m id x l'at 
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जमीन्दारक लठैत महीसकें मारि देलके। 


N 4 WAN 


A 


EA es  लोककें आश्चर्य लगै, कारण पुछन्हि। 3 बड्-भारी 
वक. हरि] | y ५. | खगता नगर 
| g ॥ सभमे छै। बडूड 


महग बिकाइ 


गामक सिमानपर अन्हरिया पखमे चोर सभ रातिमे एकटा झमटगर गाछक नीचाँ चोरिक 
समान बँटैत छलाह। गोनूके से पता लगलन्हि। ओ पहिनहियेसँ महीसक चाम लेने गाछपर 
चढि गेलाह, आ ऊपरस चोर सभक ऊपर ओ चाम खसा देलन्हि। 
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गोनू खूब पाइ बाँटै लगलाह। 


भाइ देखू कतेक रास 
पाइ ओहि महीसक 
चामसँ भेटल। अहाँ 
सेहो यएह काज किए 
नहि करै छी। 


गोनू झाक घरमे पाइ एलै तँ एकदिन चोर सभक जमावडा अन्हरिया पखमे हुनक घरक 
पछआरमे भ$ गेलै। x 


Ss 
मुदा ओ एकोरत्ती घबड़ेला नहि। चोर सभकें सुना क$ कहलन्हि। 


सुनलिऐ 3n आइ k p A Y n 
अपन सभटा अशर्फी ३ ( A. / 
हम इनारमे धऽ EM VA 
देलिऐ। जाबे क्यो 
इनारक सभटा पानि 
नहि निकालत, ताबे 
ओ धन नजि लऽ 
सकत। 


चोर सभ भरि राति पानि निकाललक। गोनूक खेतमे पटौनी भऽ गेलन्हि। भोरमे गोनू चोर 
सभ लग अएलाह। ---><- seg" नार 
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गोनू झा आ कर अधिकारीक दाढ़ी 


पहिने कर अधिकारी सभ मालगुजारी असूली करबाक लेल सालमे एक बेर गाम अबे 
छलाह। भरौडामे सेहो एक बेर कर अधिकारी असूली लेल अएलाह। जकरासँ किछु ने 
भेटे तकरासँ छा i T AS TE 
अन्न-पानि E \ — 1 

उपहार लेमए ` 
लगलाह। 


122992 
हाहाकार भऽ गेल। सभ गोनू लग पहुँचलाह। 
गोनू, कोनो उपाए करू। 
कर अधिकारी d बड्ड 
जालिम अछि। 


गोनू बिदा भेलाह कर अधिकारी 3T. ls 


À / ^ 


Vai 


जखन गोनू पहुँचलाह तँ जालिम कर अधिकारी दतमनि क$ रहल छली 


तकर बाद ओ RES क$ गमछासँ दाढ़ी पोछलक d ओकर गमछामे झड़ल एकटा केश 
गोनू फटाकसँ अपन हाथमे लऽ लेलन्हि। 


y B 
—— सरकार। जे अहाँक 
एकोटा केशक 
मालिक बनत ओ 
सोझे स्वर्ग जाएत। 
ततेक महिमा छै 
अहाँक दाढीक 


È केशक। 


आब ई सुनबाक देरी रहै आकि सभ कर अधिकारीक दाढ़ी नोचए लागल। स्वर्ग के नहि 
जाए चाहत ? E क A € Ag 


mm 


कर अधिकारी भागल। आ सुनै छिऐ जे फेर गोनूक गाम भरौडा कहियो नजि आएल। 
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मुदा तखने गोनू केशकें फेकि देलन्हि। धुर। ओ तँ हम उपाए केने रहियैक कर 
नोन्‌ अहाँके स्वर्ग जा - अधिकारीकें भगेबाक लेल। ओकर दाढीक 
AS केश कोनो काजक नहि। हा...... हा... हा...। 
नञि जएबाक A 0 > 
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शोनू झाक माए 


दिन बीतल। गोनूक माएक दैहिक अन्त भऽ गेलन्हि। 
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मुदा एहि बिपतिमे सेहो लोक सभ हुनकासँ खूब खरचा करबा देबाक मनसूबा बन्हलक। 
i १ »] 
बाबू, कोनो मामूली [* | È: P mus हस्ते M 
लोकक माए मरल | | E | l 
छै! नीके भोज ह”. को बुरी जिरे ५ | 
। | गोनूके। मधुरक भोज १ ४ 
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मुदा भोजक दिन गोनू सभक पातपर कुसियारक टुकडी पड्सि देलन्हि। 


सरकार, मधुरक (s 
भोज छी ई। 
कुसियारक रसमे 
सभ मधुरक 
आनन्द भेटत। 


रेशमा चृहडमल 
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मोकामाघाट। चूहड़मल दूधवंशी दुसाध जातिक , पिता राजवंसी आ माता अंजनी , आ काका बैसीराय। 
रेशमा भूमिहार ब्राह्मण जातिक, अजबी सिंह आ हुस्नाक बेटी, अजय सिंहक बहिन। दुनूक de भेलै 
गंगातटपर , जखन रेशमा दंगल जीति क$ अबैत चूहडमलकँ देखलक। प्रेमकथाक भेल प्रारम्भ। 


कोनो ने कोनो बहन्ने रेशमा चूहड़मलसँ Se करए लागल। 
चूहड़मल। हम अहासे 
प्रेम करै छी। हमर प्रेम , 
स्वीकारू, नजि तँ हम/| 
VT 
प्राण as dai fa 


रेशमा। हम छी 
बोनिहार। ई अहाँ की 
बाजि देलहुँ। 


सगरे मोकामामे हल्ला भऽ गेल जे रेशमा आ चूहड़मलक बीच प्रेम भऽ गेल अछि। 


अद्भुत घटना ने देखल, ने सुनल। रेशमाकँ घरक लोक बुझेलन्हि मुदा ओ गप नहि 
मानलको n 


तखन पहरा पडि गेल रेशमापर। 


अजय सिंह मन्ने खाँ आ गड़ेरी रामजीतकें बजेलन्हि। 


23 " चूहड़मलक मूड़ी 
— A चाही हमरा। 
| 
ý ओकरापर आइये 
d. DR आक्रमण करू/ 
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मुदा चूहड़मल HA खाँ आ रामजीत गड़ेरीक गरदनि काटि क$ गंगाजीमे फेकि देलक। 


Cl A 


डंका बजा देल गेल। 


अजय सिंह तामसे बिक्ख। 
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डंकाक अबाज सुनि रेशमा चिन्तित भऽ गेलीह। 


y 
ककरापर चढाइ \ 
भऽ रहल अछि / 
सेवक। 
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अजबी सिंह लग गेलीह रेशमा। 
T MAN चूहड़मलकें छोड़ि 
| | ( दियौ बाबूजी 

a नजि तँ हम अपन ^ 
प्राण दऽ देब। | 
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मन्त्री सेनापति आ अजय सिंह! 
। । तीनू गोटे सुन्‌। ई आक्रमण रोकि 
| देल जाए 28 


रातिमे चूहड़मलकें सपनामे देखलन्हि रेशमा। 


रामसखी, हमरा गंगास्नान दिन ओकर अहाँक भँट भऽ जाएत। | 
चूहड्मलसँ fe करबाक 
मोन अछि। कोना भेंट 


होएत ओ। 


गंगा स्नानक दिन..... 


रामसखी देखू, चूहड़मल स्नान कऽ ध्यान 
लगेने अछि। कोना गप होएत sie 
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बा S, |) देखि तँ लेलियै। गप करबाक लेल हम 

f v amid i 
जादूसँ अहाँकँ ओकरा लग पठा रहल 
छी। मुदा आध घण्टामे घुरि आऊ नहि 
तँ जुलुम भऽ जाएत। 


रेशमा। हमहुँ प्रेम करै छी 
अहाँसँ, चलू आइये 

९ भगवानक सोझाँ अहाँसँ 
बियाह कऽ लै छी। 


बिदा भेल चूहड्मल, रेशमाकँ ल5 क5। 


पुजेगरी कहलक...... 


चहडमल । तोहर 
कनियाँकँ कलुआ | 
लऽ गेलौ। 
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मुदा फेर ओकर घोड़ा आ ओ माने चूहड़मल मारल गेल। मोकामाटालक लग रेशमा 
चूहड़मल मन्दिरपर आइयो मेला लागैए आ कतेक ME चूहड़मलक अबाज सेहो सुना 
जाइत छन्हि... रेशमा , ale y 


नैका शगिजाण 


रछ रू वासमपुर ड्योढ़ीमे नैका रहै छथि माए मन्दोदरिक संग, सासुर छन्हि अवधपुर 
मे। बनिजार करए लेल प्रयलशील छथि। Sr 


? वाणिज्य लेल f 
माए, हम वाणिज्य लेल 0. "p कोना जाएब, कोना की 
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मोरंग जाए चाहे छी। EET 
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हमरा अनुमति 
दिआ। | है og 


लेल जा रहल छथि। | 
y नोआ भैया। ई "d | 
चिट्ठी नैकाकें as [ | y! * 3 A N 


अबियौ तिरहुतमे। Ln 
कहबन्हि जे हमरा x 


h: क$ लिआनु A 
करा जाथि। | 
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नैकाक चिट्ठी भेटले आ ओ बारी लग गेली 


नेका अपन ससुर SEL जादू Wed तीनू बौस्तु ल$ क$ पत्नी बारीक संग अवधपुरसँ तिरहुत 
अपन ठाम वासमपुर ड्योढ़ी आबि जाइ छथि। 


नैका बनिजार करबा लेल बिदा होइत अछि आ रातिमे एक ठाम डेरा खसबैत अछि 
लालबाग धुरिया लग। ओतहि अशोक गाछपर छथि विध-विधाता। 


आइ राति जे नैका 
पत्नीक संग रहत 
तँ ओकरा बड्ड 
चन्सगर पुत्रक 

प्राप्ति A 
होएतैक। 


नैका ई सुनि चोट्टे असगरे घुरि जाइए आ पत्नी संग राति बितबैए। नेकाक बहिन 
फूलमती आ माए मन्दोदरिकें ई गप नहि बूझल होइछै। 


TT बारीमे = लक्षण अबे SI 


माए, ई कुलक्षणी छौ। 
e A M एकरा घरसँ बहार क5 
la A दे। कुम्भा डोमक हाथे 


बेचि दे। X 


बारीक कुम्भा डोम कीनि लेत अछि। 
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वासमपुर बिदा होइ छथि। 


वासिमपुरमे बारी दोकान खोलि लैत छथि। 


~ 


बारह बर्खक बाद नैका घुरैत अछि तँ दोकानेपर बारीसँ ओकर ste भऽ जाइत छैक। 


ओसभ गप बूझि anta वासिमपुर ड्योढी आनि लैत अछि नैका। 
हम माएक तँ छोडू ने। दिन 
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छोडि देबै मुदा जी ey 'खराप भेने ई je 


E. नहि। Y A सभटा भेल | d 
uw PEN रहए। आब पुरान्‌ 
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पम्पीपुर गाम। धर्मराजक भक्त ज्योति पँजियार बड्ड भारी तांत्रिक। एक बेर धर्मराज भेष 
बदलि ज्योति पँजियारक घरपर अएलाह, मिक्षाटन eren ज्योति पँजियारक माए भिक्षा 
FIS कऽ आयलि। मुदा ओ तँ अपन 

हम खाली ज्योति १ कनियाँ लखिमाक संगे 
पँजियारक हाथे भिक्षा | fA 


हम -w बनेने 


ज्योति। एकटा योगी बिना नहि आबि सकै 


आएल छथि। अहींक 
हाथे भिक्षा लेताह। 


योगी धर्मराज तमसा गेलाह। 
सुनलिऐ। ओकरा हमर Y^ 
स्राप छै, कुष्ठ फूटि 7^ 
जएतैक ओकरा। दरिद्र A 
भऽ जाएत ओ। 


"ug भेलै। ज्योति पँजियार गाम छोडि बहिन ओहिठाम गेल। 
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| | ज्योति पँजियार चकित। 


जाऊ, ज्योति हमर दिन खराब भेल तँ बहिन खबाशक हाथे 
पँजियारकें अहीँ ||| खेनाइ पठेलन्हि! एतए रहनाइ ठीक नहि। चले 
किछु खाए लेल zs छी, अपन संगीक गाम ओटइदल। दूधवंशी 
e |) अबियौ। A 
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केलकन्हि ज्योति पजियारक। 


लगवार एकटा तांत्रिक-वैद्यकँ बजेलन्हि। 


कदली बोन ठीक छै। हम एखने 
जाऊ। गहमर बनाऊ, बिदा होइ छी। 
बाँससँ धर्मराजक ^ 
बनाऊ, 12 वर्ष 


Ke 


निदा dere ज्योति पँजियार। l 
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जाङ। अहाँक प्रभावसँ 
हम सुखा जाएब। 
SER जाऊ। 


ज्योति पँजियार शमिक गाछक गपपर ध्यान नजि देलन्हि। मुदा सएह भेल। शमिक गाछ 


सुखा गेल। 38 
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ओतएसँ बिदा भेलाह ज्योति पँजियार। मुदा ओ उड़ल, मुदा बिरों आएल आ ओ 
प्यासे कंठ सुखाइत छलन्हि। रस्तामे एकटा || लटुआ क$ खसि पड़ल आ मरि गेली 


हे कोइली, हे कोइली। 
|. कनी हमरा पानि 


एतै गहमर बनबै Bilo “> AS. 
मुदा पियासे बडूड ' 
जोर लागल अछि। ४ (// ? 


तखने सोझाँ गाए-बाछा सभकँ रोमने एकटा चरबाहकें देखलन्हि ज्योति पँजियार। ओ 


किलाक फाटक खुजि गेल आ राजा रानी कल जोड्ने ठाढ्‌। 


महल J 
भऽ TA 


पएर हाथ धोए भोजनपर बैसलाह ज्योति पँजियार | 
गुरू महराज, हमरा सभकें 
एकटा संतान, एकटा e 
कामना अछि। 


अहाँक 
| कामना पूर्ण 
होएत। 
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भोरमे सुति-उठि reme बजबेलन्हि ज्योति पँजियार। 


i XN श] जाहि दिन रानीकें गर्भ स्थिर होइन्हि 

) " 2 S ; ताहि दिन एकटा छागर आनू। हम 

(XO (Le 3 जहिया कदली बोनसँ आएब ओ d 

—— ५ टॅ € अपने खुट्टासँ खुजि जाएत। हमर भेष 

ESS ॥ = बना धर्मराज गोसाइ आबथि तँ हुनका 
_ 2 पूजा नजि देब। हम पूजा लेब। 
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बिदा भऽ गेलाह बारह बरखक बनबासपर _ कदली बोनमे धारक कातमे ज्योति 
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एम्हर पम्पीपुर mÀ ज्योति पँजियारक तांत्रिक-वैद सभ धर्मराजकँ सुमिरलन्हि। 
माए तांत्रिक-वैद्य सभसँ अपन बेटाक | धर्मराज प्रकट भेलाह। 

विषएमे पुछैत रहलीह। |o धर्मराज! भक्तक हैं धनि 
हरु | कतेक परीक्षा लेबै। ) उत्तीर्ण भेल 
| अछि ओ 
i i | m पवित्र भऽ 
कोनो उपाए करू। d y; d | क$ आबि 
धर्मराजसँ प्रार्थना D रहल अछि अपन राज-पाट 
करू। आब तँ बारह M | सम्हारबाक लेल, जकरा लेल 
M ओकरा मुँहसँ जे वचन निकलतै 

से फलित हेतै। 
सएह भेल। घरल, ओ कञ्चन काया लेने। कोइलीकं जियेलन्हि, शमिक गाछकं जियेलन्हि। 


शमिक गाछ आ कोइलीक संग बाघ, हरिण, गाए सभ ज्योति पँजियारक संग बिदा भऽ गेल। 


अछमितपुर गाममे राजा-रानीके दुःखी देखलन्हि ज्योति पँजियार। 


अहाँक बेटा कतए 
“e ॥) अछि। छागर-पाठा 


पाठा खुट्टेपर 
मरि गेल आ 


/ जी जुड़ा देलहेँ। सभसं 
पैघ भगता हमर 
कोखिसँ जन्मल। 
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॥ fora बापक बेटी महुआ। घाटपर लोकव 
सतमाए बड्ड उछन्नर दै। बड्ड काज कराबै। 


बला छौ तोहर 
प्रेमी, ओकर 
प्रतीक्षामे दिन 


भोरमे घर पहुँचलि महुआ। गारि-मारि फेर पड्लै। 


माए। हमरा रातिमे | 
बापक उमरिक लोक M. 
लग जएबाक मोन नै 2, 
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तँ घर कोन 
^ पाइसँ चलतौ। 


तखने महुआक बापो अएलैक। 


घाटपर एहन 


| > हम नै जाएब 
l अन्हार रातिमे। 


किए एकरापर किए एकरापर ||. 
जोर दै छिऐ। 
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मुदा माए महुआक बापके लात मारि भगा देलके। 


बापक दुःख देखि महुआ मानि गेलि, घाटपर जाएत ओ। मुदा सतमाए तँ एहिबेर बेचिये देलक 
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महुआ जो। वणिककें 
घाट पार करा दे। 


मुदा नाहपर चढ़िते ओकरा हाथसँ पतवारि छीनि लेल गेल। सेठ ओकरा पकड़ए चाहलक d 


महुआ प्रतिरोधा कएलक / तोरा सेठजीक an 
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ई सुनिते महू आ धारमे wf गेलि। सेठक दोसर सिपाही ओकरासं प्रेम करए 
लागल छल। ओ देखैत रहल महुआकोँ। 
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_— pre सलहेस। अहाँ हमर 
सिपाही छी मुदा अहाँ a PN 

अपन नाम राजा 
सलहेस किए कहै छी। 


भँट केलक दवना, अपन सलहेससँ। 
m 


चिन्ता नञि करू। 
मोरंगक राजाक 
पहरेदार सभक 
सरदार बना देब हम 
अहाँकें। आइये 
मोरंग राजाकें कहै 
छिऐ जे ओ दुष्ट 
चूहड़मलकें हटा 


RO Fame 


मुदा चूहड़मल रानीक हार चोरा क$ सलहेसक घरमे राखि आएल। आ राजा लग शिकाइत 
कऽ आएला __ 


तहकीकात भेल। सलहेस दोषी! 


चूहड़मल हमरा फंसेने 
अछि। हम निर्दोष |f 


तंत्रक प्रयोग करब 
हमा खून बोकड़त 


राजाक दरबारमे चूहड़मलक पेशी भेल। “ 
= m Sh की! सलहेसकं 


छोड़ल जाए आ 
'पदपर फेरसँ ओ 
घुरि आओत। 
चूहड़मलकें 
कारागार 
पठाओल जाए। 
RB 


सएह भेल। फेर सलहेस आ दवनाक बियाह भऽ गेल आ सभ हँसी-खुशी रहए लगलाह। 
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SOT महणज 


डोम जातिक छेछन बड्ड पराक्रमी रहथि। 


(a C= 


हम आइये अपन बारह 
पसेरीक कत्ता ल5 कऽ 
सहिदापुर लेल बिदा होइ 
E 


बलगर अछि। बिना |' / 
ओकरा हरेने अहाँक 
पराक्रम अपूर्ण अछि। 


आ बिदा भऽ गेलाह छेछन। 


— B 


eee; 
बट A 


AS ~ 


— 


रस्तामे एकटा बूढी भेटलन्हि छेछनकोँ। 


खुनने अछि मानिकचन्द। 
ओतए एकटा डंका राखल dI 
ओहिपर चोट करब तँ 
मानिकचन्दक सुग्गर चटियासँ 
लड्ए पड़त। चटियाक हराएब - - 
तँ मानिकचन्दसँ Su पड़त। 
ES हराएब तँ 
ओकर बहीन पनमासँ अहाँक 


बियाह होएत। 
OI .. 


सहिदापुरमे डंकापर चोट देलन्हि छेछन। 


चटियाक एक्के dui हरा देलन्हि छेछन। 


V y 
RIA 


आब हमरासँ S 
AEN पडत 


अहाँक। 


पनमा आ छेछनक बियाह dal 


मुदा SIA गाममे बॅसबिट्टीसँ बाँस काटए लगलाह। यादव लोकनिक लोकदेव कृष्णारामक बँसबिट्टीसँ 
सेहो एक बेर ओ बाँस काटि लेलन्हि। कृष्णाराम सुबरन हाथीपर चढि छेछनक गाम अएलाह। 


re 


ओतए अपन बँसबिट्टीक बाँसपर पनमा आ छेछनके सुतल देखि कृष्णारामक पित्त लहरि गेलन्हि। छेछनक 
कत्ता बगलमे रहै। 


हाथी कत्ताके सूढ्सँ उठेलक आ छेछनक गरदनिपर राखलक , हाथी अपन एकटा पएर ओहि कत्तापर राखि देलक॥। 
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कालिदासक कथा मिथिलामे प्रचलित अछि आ एतए यादव लोकनिक अनेक कुलमे हिनकर 
पूजा सेहो होइत अछि। gi fat y ww 

एकटा स्त्री अमरीता माँ कालीक ) T | y 

भगतिन रहथि। कमलदहसँ कमल X 
आनि सभ दिन उच्चैठ भगवतीके 
अर्पित करथि। 


एक दिनक गप अछि। कमलदहमे कमलक पातपर एकटा बच्चाकं हेलैत देखलनि अमरीता। 
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मुदा ओ मूर्ख जेकाँ व्यवहार करैत छल। एम्हर मिथिलाक राजा अपन बेटीक बियाह लेल एकटा 
ह ब्राह्मण आ एकटा हजामकं भार देने रहथि। राजकुमारी 
dl ७७७” विदुषी रहथि। हुनका कोना वर पसिन्ने नहि पड्न्हि। 


ब्राह्मण आ हजाम 
ठेहिया ws एकटा 
गाछक नीचौ बैसि 


मुदा ई की। गाछपर ठक-ठुक सुनि जे उपर देखलनि तँ देखै छथि जे एकटा युवक जाहि ठाढिपर 
बैसल अछि तकरे A - 


"C #, 
काटि रहल अछि। 


ओहि युवकक पोल्हा क5 ओ सभ नीचाँ उतारलनि आ ओकर परिवारक विषयमे पुछलनि। 


ओ युवक घुरि ws गाम दिस चलि गेल। ब्राह्मण आ हजाम आपसमे परामर्श केलनि। 


RESA एहि युवकसँ da मूर्ख एहि | d 
पृथ्वीपर कियो आर नहि deal 


चलू एकर माए 
अमरीताके पटिया 
कऽ एकर विवाह 
राजकुमारीसँ करेबाक 
लेल तैयार करै छी। 


[4 
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ब्राह्मण आ हजाम अमरीता लग पहुँचलाह। 


Lo 
बाडा | ७” | | 
| अहाँक पुत्रक विवाह 


4 { í राजकुमारीसँ जे ws 
x € È जाएत तँ अहाँक ^ 
Y | 
A 
Mr 


C NC ^A, 

Os दिन-दुनिया किछु आर e GN 
; K è | | 
| È | \ \ 
| | असे. 


भऽ जाएत। एहि युवकक AN | WS जाऊ एकरा : 
\ विद्या अर्थ सभ बोस्तु रहए, नञि जानि 


y e प्राप्त होएतैक । मात्र किछु छ एकरा भाग्यमे की 

| | अः दिन एकरा मौन धारण 5 è 

| | | करए पड्तैक। 
PRET 


| ER 


सेहो भाग्य खुजि जएतैक, Ve, | कमलदहमे भेटल? 


ओहि garh राजाक दरबारमे आनल गेल। ओकर ततेक प्रशंसा भेलै जे राजा ओकरा संग अपन बेटीक 
विवाह लेल तैयार भऽ गेलाह। 


a 


शि ५ > / j wD 
मुदा राजकुमारी विदुषी रहथि। ओ बुझि गेलीह जे युवक प्रचंड मूर्ख अछि, से ओ ओकर बड्ड फज्झति 
केलन्हि। 


युवकके बड्ड ग्लानि भेलै। ओ गाममे आबि पाठशालामे पढ़ए लागल। मंथनमे लागल रहैत छल। 


} 


उच्चैठ भगवतीक पूजा करै छल। भगवती वड्या यव भ$ हुनका विद्याक वरदान | 
y छौं 1१ E Y ज 
Da HEA | | देलन्हि fi Mn | गक, आश्रमक 


पाठशालामे जतेक 
पोथी अछि तकरा 
आइ राति उनटि दियौ। 
सभटा घोटा जाएत। 


सएह भेल। बालक विद्वान बनि गेल। नाम पड्लै कालिदास। स्वाभिमानक संग ओ विदुषी पत्नी 
v. | | JY || | NA बिदा भेल। P y 
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